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वाणिज्य मंत्रालय 


सार्वजनिक सूचना सं.- 23 ( आर. 1 - 98 ) / 1997 - 2002 


नई दिल्ली, 16 जुलाई, 1998 


फा . सं. 5/ 36 / 97 - पी. सी . 2 ( पार्ट - 2 ). - सां आदेश सं. 283 ( अ ) दिनांक 31 -3- 97 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण, भाग -2, खण्ड -3 , 
उपखण्ड - 2 में यथा अधिसूचित निर्यात और आयात निति, 1997 - 2002 के पैराग्राफ 4.11 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक , विदेश 
व्यापार , एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक ( खण्ड- 1), 1997 --2002 में , निम्नलिखित संशोधन करते हैं : 
(1) प्रक्रिया पुस्तक के पैराग्राफ 8.3 के पहले वाक्य को संशोधित करके इस प्रकार पढ़ा जाएगा : 

"निर्यात आमदनियां प्राप्त होने वाले महीने /तिमाही के पश्चात् छह महीनों के भीतर आवेदन प्रस्तुत करना होगा । " 


( 2 ) 


पैराग्राफ 8.9 में पहले वाक्य को संशोधित करके निम्न अनुसार पढ़ा जाएगा :- - 


" सम्बन्धित आगम पत्र के तहत किए गए आयातों के संबंध में प्रतिपूर्ति लाभ के उद्देश्य हेतु अपरिष्कृत हीरों का निर्यात अनुमत है " 


13 अप्रैल, 1998 के अथवा उसके बाद किए गए निर्यातों के लिए यह संशोधन लागू होंगे । 


( 3 ) 


पैराग्राफ 8. 18 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा : 


" ऐसे लाइसेंस की वैधता अवधि के भीतर हीरा अग्रदाय लाइसेंस के प्रति डी . टी. सी . को अग्रिम भुगतान कर देने और इस लाइसेंस की वैधता 
अवधि के भीतर आयात करने की स्थिति में यह हीरा अग्रदाय लाइसेंस सीमा शुल्क निकासी के उद्देश्य हेतु एक महीने की अवधि हेतु स्वतः पुनः 
वैध हो जाएगा । " 
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( 4 ) 


प्रक्रिया पुस्तक के पैराग्राफ 8.55 के पहले वाक्य को संशोधित करके इस प्रकार पढ़ा जाएगा : 


"निर्यातकों को निर्यात संवर्धन दौरों और प्रदर्शनियों के लिए नमूनों के रूप में 100 ,000 अमेरिका कालरों तक के सोना चांदी/ प्लेटिनम के 
आभूषणों बहुमूल्य, आई बहुमूल्य पत्थरों, मनकों और सामग्री व्यक्तिगत सामान के तौर पर ले जाने की भी अनुमति है । " 


( 5 ) 


आयात मद 


परिशिष्ट 30क में क्रम सं. 2.6 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है : 
क्रम सं.. . निर्यात उत्पाद 

प्रतिपूर्ति दर 

( पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य की प्रतिशतता ) 
2.6 अपरिष्कृत हीरा ... 95% 
यह संशोधन , 13 अप्रैल, 1998 को अथवा उसके बाद के प्रभावी निर्यातों पर लागू होगा । 
इसे लोकहित में जारी किया जाता है । 


अपरिष्कृत हीरे बिना कटे और अजड़ित 


2. 


एम . एल . लखनपाल , महानिदेशक , विदेश व्यापार 


MINISTRY OF COMMERCE 


Public Notice No. 23 (RE-98) /1997 - 2002 

Now Delhi, the 16th July , 1998 
F . No. 3 /36 /97 -PC - II ( Pt. II). In exercise of powers conferred under paragraph 4 . 11 of Export & Import 
1997---- 2002 as notified in the Gazette of India Extraordinary, Part- II , Section 3, Sub - Section (ii ) vide S. O . No. 283 ( E) dated 
31-3 - 97, the Director Genoral of Foreign Trade hereby makes the following amendment in the Hand -Book of Procedures 
( Vol. 1), 1997 - - 2002 : 
( 1) The first sentence in paragraph 8 .3 of Hand -Book of Procodures is amended to read as : 

" The application shall be filed within six months following the month quarter during which the export proceeds are 
realised . " 
The first sentence in Paragraph 8. 9 is amended to read as follows : 
" Export of rough diamonds is permissible of the imports made against relevant Bill of Entry for the purpose of 
replenishment benefit. " 
This amendment shall be applicable for the exports effected on or after 13th April , 1998 . 
Paragraph 8 .18 is substituted by the following : 
“ In case advance remittance to DTC has beon effected against the Diamond Imprest Licence within the validity period 
of such licence and the import could not be effected within the validity period of this licence , then for the purpose of 
custom clearance such Diamond Imprest Licence shall stand automatically revalidated for a period of one month ." 
The first sentence of paragraph 8 . 55 of Hend -Book of Procedures is amended to read as : 
" Personal carriage of gold /silver/platinum jewellery , procious, semi precious stonos, beads and articlos as samples 
upto US $ 1,00,000 by oxporters for export promotion tours and exhibitions is also permitted," 
S. No . 2.6 in Appendix 30 A is substituted by the following : 
Sr. No. Export Product 

Replenishment Rate 

Import Items 

(% age of FOB ) 
2 .6 Rough Diamonds 

95 % 

. Rough Diamonds uncut and unset . 
This amendment shall be applicable for the exports effected on or after 13th April, 1998 . 
This issues in public interest. 

N. L . LAKHANPAL , Director General of Foreign Trade 
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri , New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 - 1998 . 


